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मनृप्यमात्र का यह पर्भ्य हे कि वह अपने को 
धमात्मा बनाए । बिना परम के ऐहिक श्रार पारलाकिक 
सुंखां की प्राप्ति नहीं होती । इसलिए इस दोटा सी 
पस्तिका में संक्षेप से चार बर्णों के धर्म आर साधु महा- 
त्माथ्रों के कर्तव्य [लखें है तथा सामायिक्र कत्तब्य का 
भी दिगृदशन कपया हैं । मेरी मनोकामना है |क्रि सब 
भाई इस पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़े ओर धर्म्मा 


चरण करके सुख शान्ति प्रात्त करें । 


भव य--- 
भूरालाल कथाब्यास 


शाहपुरा ( राजपूताना ) 
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॥ श्रोश्म्‌ ॥ 


ब्यासोपदेश । 


322 
अथेश्वर स्तुति-प्राथना । 
विश्वानि देव सबितदुरितानि परा सुब । यद्भद तन्न 
आसुब | ऋ० अ० १ | मं० €॥ 


भावाथे 


सृश्टिकर्ता दुःखहर्ता, देव देव जगत्पते ! 
सम्पूर्ण दुगु ग॒ दुःखदायक, दूर की जे शुभमते ! ॥ १॥ 


यतांयतः समीहसे तता नो अभय कुरु । शंनः कुरु 
प्रजाभ्यो5मय॑ न) पशुभ्य। ॥ यजु० अ० ३६ | मं० २२॥ 
'भावाथ 


हर समंय पर हर जगह, भगंवन्‌ दया की दृष्टि से । 
कीजे प्रजा, पशु सह हमारा, त्राण श्रम्ृत वृष्टि से ॥ १॥ 


[ २ ] ब्यासोपदेश ॥ 


स पयंगाच्छुक्रमकायमप्रणमस्नावि७ शुद्धमपापवि- 
द्धमू । कविमेनीषी परिभध्ू३ः खयम्भूयोथातथ्यतो5्थोन्‌ 
ब्यदधाच्छाश्वतीम्य। समाभ्य। ॥ यजु ० अ० ४० । मं ० ८॥ 


भावाथे 


स्वब्यापक शीघ्रकारी, सब शक्तीमन्त दे । 

शुद्ध सवोपिरि सनातन, स्वयंसिद्ध अनन्त है॥ १॥ 
झपनी सनातन ज्ञीव रूपा, जो प्रजा को वेद से । 
परिचित किया है बोध देकर, सुकृत दुष्कृत भेद से ॥ २॥ 
वह अज अछिद्र अ्पाप है, अ्रक्ञान दुःखों से परे । 

देष बंधन से रहित, उस इंश को बंदन करे ॥ ह३ ॥ 


गुरुमंत्र । क्‍ 
ओरेम भश्नुवः स्व! । तत्सवितुवेरेण्य॑ भर्गों देवस्य 
धी महि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
भावाथ 


स्वंश-सर्वाधार-सवंग, सत्यचित आनन्द्मय । 
शुद्ध-बुद्ध-विपक्त मंगल रुप मुददाता अभय ॥ १॥ 
श्रेष्ठ गुणगणधाम, पूरण काम मुक्ति-प्रदायक । 
विश्व-बन्ध, अनन्य नित्य, अनम्त विश्व बिनायक ॥ २॥ 


व्यासोपदेश ॥ [ ३ | 


ध्यान धरते हैं तुम्दारा, हे प्रभो कदणा निधे। 
दुष्कर्म से कर दूर मति, शुभ कर्म मैं कीजे बिघे ॥ ३ ॥ 


धर्म के दश लचषण । 


धृतिः ज्षमादमोउस्वेयं शोचमिन्द्रियनिग्रद । 
धीरविया सत्यमक्राधो दशक धमेलक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० अ० ३ । हो €२) 
भावषाथ 


भैये॑ और सहिष्णुता, मत दमन चोरी छोड़ना । 

शुद्ध रहना, इन्द्रियों को, धर्म-पथ में जोड़ना ॥ १॥ 

वृद्धि बुद्धी की करें, विद्या विपुल संग्रद् कर । 

सथ्य पालें, क्रोध को, कर दूर पापहद्धि परिहर ॥ २॥ 

दशा बिह् हैं ये धमं के, धारण करो जिनको सदा । 
विद्वान दो बलवान हो, आपदु न आवे फिर कदा ॥ ३ ॥ 


योग के आठ अंग । 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहरधारणाध्यानसमाध- 
योष्टाबन्स्‍भानि ॥ ( पातझल योग ० साधनपाद ) 
समावाथे 


यम नियम आसन ओर, प्राणायाम प्रत्याह्यर र्ै। 
ध्यान धारण घारणादि, समाधि यों निरधार है॥१॥ 


४3 ] ब्यासोपदेश ॥ 
योग के यह भ्रष्ट साधन, योगशास्त्रों में कहे 
अभ्यास करके वासनायें, त्याग नर सुख सो रहे ॥ २।। 


यम नियमादि महात्रत । 


( यम ) 


तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचय्योपरिग्रहा यमा) ॥ 
( पातञ्जअल ० साधनपाद्‌ ३० ) 


भावाथे 


मत बचन कर्म से, बर हिसा का खदा त्यागी बने । 
सत्यग्राही-सत्यभाषी, सत्य का भागी बने ॥ १॥ 

चोरी करे नहि वीय्य॑ की, रक्ता सदा करता रहे । 

यद्द पांच यम हैं, विषय भोगों से सदा डरता रहे ॥२॥ 


यमों के लाभ । 


अहिसाग्रतिष्टायां तत्सन्निधो वरत्यागः ॥ 
( पातञ्लल सा० पा० ३५४ ) 
आवयाथ 


लेर और विरोधनाशक, ब्रत अहिंसा जानिये । 
प्रेम अग जीवन खुधा है, वेर को विप मानिये ॥ १ ॥ 


व्यासोपदेश ॥ [ ४ |] 


घेर को यदि त्याग दें, तो दूर होगा द्वेष भी । 
मुक्ति साधन में कभी, वाधा न होगी लेश भी ॥ २।। 


सत्मप्रतिष्ठायां क्रियाफलाशयत्वम्‌ ॥ 
( पात० खा० पा० ३६ ) 


भावाथे 


सत्य सेवन में क्रिया के, शुभ फलों का वास है । 

मोह मिथ्या में महा दुख, दन्द ओर विनाश दे ॥ १॥ 
सत्यसेवी सम्पदाएं, प्राप्त करते स्वर्ग की । 

चाह क्‍यों होती उन्हें, धन सम्पदा श्रपवर्ग की ॥ २ ॥। 


अस्तेय प्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ 
( पात० सा० ३७ ) 


मायाधथे 


झास्तेयता से प्राप्य है, रलादि धन सम्पत्तियां । 
भाग्य फ़ूटा भोगता है, चोर घोर विपत्तियां ॥ १॥ 
प्राप्त करना चाहिए, पुरुषार्थ से धन सम्पदा । 
पर-सम्पदा दरनी नहीं, आज़ाये यद्यपि आपदा ॥ २॥ 


ब्रक्षचय्येप्रतिष्ठायां वीय्येलाभ। ॥ 
( पा० सा० डेट ) 


[६ ] व्यासोपदेश ॥ 


मआवाथे 


प्रह्मचय्य॑ विधान मानो, वीय्य॑-बुद्धी के लिए । 
वीय्यं-रक्तण मुख्य दे, सर्वार्थसिद्ी के लिए।। १॥ 
घर्म-यश-बल-बुद्धि-विद्या, लाभ करना दृष्ट दो | 
वीयंरक्षण मात्र इसका, ध्येय और शअभीष्ठ हो ॥ २ ॥ 


अपरिप्रहस्थेर्य जन्मकथन्ता संबोध! ॥ 
( पा० खा० ३८ ) 


भावाथ 


जन्म क्‍यों मेरा हुआ! यह जानते अपरिश्रही । 

जिससे न दोवे जन्म फिर, वह काय॑ करते हैं वही ॥ १॥ 
इसलिये अ्रपरिग्रही को, मोह होता है नहीं | 

नर जन्मरत्ष अमूल्य को, वह ब्यर्थ खोता है नहीं ॥ २ ) 


नियम । 
शोचसंवोषतपःखाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमा। ॥ 


मावाथे 


सदा स्वच्छ पवित्र रद, संतोष कर संतुष्ट हो | 
चाहे अनेकों कष्ट दो, पर धर्म का ब्रत पुष्ठ हो ॥ १॥ 


वेयासोपदेश ॥ [ ७ | 


सच्छार वेदादिक पढ़ें, प्रणथ को अपता ९्हे। 
आत्म अपंण के सहित, प्रभु-भक्ति में ममता रहे ॥ २॥ 
इन पांच नियमों का सदा, पालन करो कल्याशण-हित । 
भूल से भी बासनाश्रों में, कंभी देवी न चित ॥ ३॥ 


मुक्तिसाधन चतुष्टय । 
साधन चतुष्ठय मुक्ति के, वेराग्य और विवेक दे । 
श्रद्धा तितित्षा शम दमादिक, घट सम्पत्ति नामक एक दे ॥१॥| 
मुमुच्तुता यद्द चार हों, बस मुक्ति साधन जानिये । 
यदद तत्व हैं कल्याण के, तुम अन्यथा नहिं मानिये॥ २ ॥ 


पाक्ननीय नियम । 


सब सत्यविद्या और विद्या से पदारथ जानते | 

उन सबों का पक ईश्वर, आदिमूल बखानते ॥ १॥ 
सत्यचित्‌ आनन्द्रूपी, न्‍्यायकारी निविकार। 
स्ंशक्तीमन्त-अनुपम, अज-अमर-जग का अधार ॥ २ || 
सशिकर्त्ता-सर्वव्यापक-नित्य शुद्ध अनन्त दे । 

सर्वेश, दिव्य, दयालु, सवंग, सब शक्तीमन्त है'।। ३॥ 
सत्य बिद्याश्रों का पुस्तक, वेद अनुपम पश्रंथ दे । 

उसका -पठन-पाठन मनन, दी आय्यंगण का पन्‍थ है ॥ ४ ॥ 
प्रहण करना सत्य कौ, मिथ्या को मन से टालना । 

रहें उच्चत आय्यं इसमें, कूठ से हट भागना ॥ ४ ॥। 


[८ ] ब्यासोपदेश ॥ 


धर्म के अनुसार, सत्यासत्य का निर्धार कर। 

हर काम को करते रहें, सब आर्य पूर्ण विचार कर ॥ ६ ॥ 
संसार का उपकार करना, आय्यं कुल का ध्येय हे । 
झनुपकारी काय्य कुछ भी दो सदा वह हेय है।। ७ ॥ 
धर्म के भ्रनुसार सब से प्रीति का व्यवहार हो । 

दो अविद्या नाश, विद्या का संदा परिचार दो | ८॥ 
झाप ही को उन्नती को, चित्त में नहिं आनिये | 
पर-उच्चती में आप की भी, उन्नती कर मानिये ॥ ६ ॥ 
सवब॑ सामाजिक नियम, रक्षार्थ पर आधीन दै । 

सव॑ द्वितकारी नियम के, भ्रर्थ सव स्वाधीन है || १० # 


उपयोगी उपदेश । 


याम के # तड़के उठों, भगवन्त का चिन्तन करो। 
इंशयन्दन धर्म चिन्तन, श्रर्थ ग्रपना मन करो ॥ १॥। 
निश्चिन्त दो इस के अ्रनन्तर, स्वच्छ शौच स्नान से । 
ओर सन्ध्योपासनादिक, करम्स कौजे ध्यान से ॥ २॥ 
स्वास्थ्य साधन के लिये, वन गमन प्रातः कीजिये । 
शुद्ध वायूरूप ईंश्वरदत्त अमृत पीजिये ॥ ३॥ 


# आाह्ये मुद्द्ते बुध्येत धर्म्माथों चानुचिन्तयेत्‌ ) कायक्लेशांश्र 
तन्मूल्ञान्वेदुतत्वाथंमेव च ॥ मनु० अ० ४ । श्कोक ६२॥ 


व्यासोपदेश ॥ [ ६ |] 
हो श्रशन शयनादि क्रम से, नियम पू्थंक पालिये । 
समय रक्त अमूल्य है, पल एक व्यर्थ न टालिये ॥ ४॥ 
न्यायकारी ईंश को, सवंश मन में मानिये। 
अतपएव रज्षकमात्र मन में, पोप को मत आनिये ॥ ५॥ 
बुद्धिताशक धर्महारी, लोभ काम: क्रोध दे । 
इनमें लगाया चित्त, जिसको जानिये कि अबोध है ॥ ६॥ 
कौन मे हूं, कौन मेरे, और क्या सम्बंध है। 
जो ज्ञानता न विवेक से, वह बढ़ा भारी श्रंध है| ७॥ 
मित्र-खुत सम्बंध बांधव, क्षणिक सुख सम्पत्ति है । 
ईश-चिन्तन के बिना, संसार घोर विपत्ति है ॥ ८५॥ 
देह जब लों स्प्रस्थ है, वृद्धत्व जब लों दूर है। 
धर्मसंचय क्यों न करते, काल आता कर है ॥ ६॥ 
पाप करते हो हज़ारों, पेट भरने के लिये । 
भ्रंततः क्‍या यत्ञ होगा, मित्र ! मरने के लिये )| १० ॥32/7 9 एक , 
गव॑ जन धन सम्पदा का, जो करे वह मूढ़ है । 
क्या वस्तु हैं ये भर कब तक, तत्व इसका गढ़ है ॥११॥ 
संसार पूर्ण अ्रसार है, यदि सार है तो चार है। 
साम्यता, सोजनन्‍्यता, सत्संग, पर-उपकार दे ॥ १२॥ 
पूजते हैं खोग ज्यों, सम्मान से धनवान को । 
क्यों न हो कल्याण वेसे, जो भजे भगवान को ॥ ११॥ 


[ १० ] ध्यौसीपदेश ॥ 


साप-ताड़न-छेद-घर्षंण, स्वर्ण की पदियान है । 
कुल-शाक्-भूति वा कर्म से, नर रत्ञ का श्रतु मन है ॥१४/* 
परम तप दै शान्ति परता, पूर्ण सुख सन्‍्तोप है। 

क्ोभ तृष्णा रोग है, धर्मार्थ नाशक रोष है॥ १५॥ 
संसार में सत्संग सम्यक, त्रह्मनिष्ठों की करो । 

सत्य मिथ्या धर्म श्रधरम, छानकर बित में घरो ॥ १६ ॥ 
मानसिक-बले देद-वल की, पूर्ण पृद्धी के लिए । 

पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्मार्थ सिद्धो के लिए ।। १७ |) 
सब कर्म कीजे युक्ति युक्त, विवेक ओर विचार से । 
मिताद्वारी, मिताभाषी, मितब्यय ब्यवद्दार से ।। १८॥ 
कठु-तोद्ण मथ-अमेध्य-तामस, भोजनों को टालिये। 

शुद्ध सात्विक भोजनों से, इन्द्रियों को पालिये ॥ १६॥ 
नट नत्त गी के नाच गायन, चूत में फंसना नहीं । 

धूत होता हो जहां, क्षण एक भी बसना नहीं ॥ २० ॥१/१ 
झाय्यं मर्यादा को पालो, सभ्यता रुवीकार लो । र् 
करणीय कर्मों को प्रथम ही, शान से निरधार लो ।॥॥ २१॥ 
धूत्त' जन पाखंडियों से, चेत करके चालिये । 

नर विधर्मी का सदा, सहवास करना टालिये।॥ २१२ ॥ 
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है 


( १ ) तपाना (२ ) चोटमारना ( ३ ) कादना ( ४ ) रगढ़ना 
(४) बंश (६) स्वभाव (७ ) धर्म । 

( ८ ) संतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ | 
संतोषमूल हि सुख दुःखमूलं विपयंयः ॥ मनु० अ० ४ | छो० १२॥ 


व्यालोपदेश ॥ ' [ ११ ] 


निःशंकता से सत्यता का, प्रदण करना धर्म है । 

मान मिथ्या मोह मद्‌ का, स्याग उज्वल कर्म है ॥२३॥ 
नप्नता से गुरुजनों की, मान अ्रर्चा कीजिये। 

छोटा बढ़ापन छोड़, सब से प्रेम दर्चा कोजिये ॥ २४ ॥| 
सुखी धर्माचारियों से, मित्रता करते रहो | 

दान देकर निबंलों, दुलियों का घर भरते रद्दो ! २४५॥ 
मत इन्द्रियों के बेग में, तुम भूल कर पड़ना नहीं। 
पुएय-पथ को पालना, झघ ओध में अढ्ना नहीं ॥ २६।। 
प्रेम देशी से करो, जिससे रहे प्राचीनता । 

निर्भीकता से प्रात करना चादिए स्वाधीनता ॥ २७॥ 
पुरुषार्थ द्वारा जो मिले, उसमें करो संतुष्ठता । 
पर-पैभवों को देख कर जशलतना यदी है दुष्ता ॥ र८ || 
दुर्वाक्य-मिथ्या-तादुता, छुल-दं स-पापाचार है| 

प्रिय वाक्य, सत्य, यथाथैता, निदभ, सदृवष्यवद्यार है॥ २६॥ 
वेद्विया वृद्धि के द्वित, गुरुकुलों को दान दो । 
धर्मोपदेशक साधुगण को, प्रेम से सम्मान दो | ३० ॥ 
नियम # से गुरुगेद बस कर, पेद्‌ विद्या प्राप्त कर । 

गृद धर्म पालन में गो. तुम, अक्चर्थ झमाप्त कर ॥ ३१॥ 
गुण धर्म शीत्ष समान कन्पा, देस कर बर लीमिये। 
पाशविक सी काम क्रोड़ा, ध्यर्थ की नदि कौजिये॥ ३९ ॥ 


नल तीज-- अत ++कतझ++5 ८“ ७+-+--+++तक जज ++>॒*»>- 


# वेदानचीस्य बेदौ वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ | भविष्छुत अ्द्मचस्यों 
गृहरभ[ भममा वेशेत्‌ ॥ मझु० भ० दे | छोक २॥ ५ !/ 


१५ ] ध्यालीपर्देश ॥ 

कामिनी सहधमिणी है, कामिनी कद्दना नहीं | 

धर्म प्रिद्ञ कर पालिये, ब्यभियार में बहना नहीं ॥ ३३ | 
यज्ञ तप ब्रत दांन में, सहयोग देने के लिए । 

भाषिनी है, घर्मनोका, पार खेने के लिये ॥ ३४ || 
विवश दो नहिं वासना द्वित, पूर्ण ऋतुगामी बनो। 

ऐसा न हो कि सदेव ही तुम, काम के कामी बतो ॥ ३५॥ 
नियम के सद॒वास से, सम्तान भी बलवान हो। 

श्रीमान हो, घीमान हो, वह पूर्ण विद्यावान हो ।। ३६ ॥ 
पूर्ण सद॒-झाचार पूव॑क, वर्शा-आश्रम धर्म को । 

पालिये परिवार सद्द तुम, टालिये दुष्कर्स को ॥ २७ ॥ 
थोग साधन फीजिए, जिससे मिलते एकाप्रता | 

शान्ति सुस्त भरपूर हो, हो दूर मन की ध्यप्रता ॥ रे८ || 
साफल्यता नर-जन्म की, होती है बस इस रीति से । 
सतम्तोष सुख झपनाइये, झुख पाएये प्रभु प्रीति से ॥ ३६ ॥ 
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ध्यासोपदेश ॥ [ १३ ] 


चार वर्णो के धर्म । 
( ब्राष्मण ) 


अध्यापनूमध्ययनं यजन याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहथ्षेव ब्राह्मणान|।मकल्पयत्‌ ॥ 
(मनु ० अ० १ । रो० दल ) 
भावार्थ 

पेढ़ना पंढ़ाना यज्ञ का, करना कराना रीति से । 
दान दें वा दान ले, षटकर्म पालें प्रीति से ॥ १॥ 
कम हैं ये प्राह्मणों के, दिव्य भावों से भरे । 
इहलोक वा परलोक में, सुख शाम्तिदाता हैं खरे ॥ २।। 
विविध विद्या से निपुण हो, विप्र जग कल्याणहित । 
संसार को उपदेश दूं, धर्मार्थ के साधक अमित ॥ ३ ॥ 
यज्ञ के उपचार से, जल बृष्टि हो मनभाविनी । 
जीव दों बल बीय्यंशाली, वायु रोग नशाविनी ॥ ४ ॥ 
जो ब्रह्मवर्चंस वेद्वित्‌ , सद्‌-धमं सेवी आर्य है । 
शील शौचाचार घारक, विभ्न ज्गदा-चाय्यं है ॥ ४५॥ 


( क्षञ्लरिथ ) 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्यवनमेव च । 


विपयेष्वप्रसक्रिश्॒ चत्रियस्प समासत। ॥ 
( मनु० अ० १। ख्होक ८6 ) 


[ १४ ] ब्यासोपदेश ॥ 


भाषाथ 
ज्तशत्रियों का घममं है, पद प्रेम से पाले प्रजा । 
दान दूं यज्ञादि कर, ज़गकीसि की रोपें ध्यज्ञा ॥ १॥ 
बेद्‌ विद्याें पढ़ें, विषयादि # से टलते रहें | 
पंच ज्षञत्रिय धर्म को ले, नीतिपर खलते रहें || २ ।। 
यम नियम शौचाचार का, उपदेश लें भतिशास्त्र से । 
धर्मरक्षा के लिए, साज़ित रहें शस्त्रास्त्र से | ३ | 
नीति का यह वाक्य हमको, इस समय भी याद है। 
राज के गुण प्रज्ञा सीखे, यह अचल मर्याद्‌ है. ॥ ४॥ 
भूप यदि धमिष्ट हो, तो सब प्रजा धमिष्ट हो । 
जो भूष पापी हो, प्रजा का पाप करना दृष्ट हो ॥ ५ ॥ 
समभाव से समभाव होगी, भूप के अनुसार ही । 
यथा राजा तथा ज्ञनता, नीति गाथा गा रही ॥ ६॥ 
वद घीर ज्षत्रिय ज्ञाति है, जो देश-पालन के लिए । 
शीतोष्ण वर्षा में रही रत, सेन्‍्य चांलन के लिए ॥ ७ ॥ 
वह जाति यदि उन्माद से, सुख भोग में लबलिप्त हो । 
उस देश की फिर दुःख गाथा, क्‍यों भला संत्तिप्त दो ॥ ८॥ 
झाराम के आदी हुए, उस जाति के सन्‍तान है | 
जातोयता के लक्ष पर, कुछ भी न उनको ध्यान है ॥ ६ ॥ 


कया खबर उनको प्रजा पर, जुल्म क्या क्‍या दो रहे । 
आप मद में मस्त होकर, तान चदर सो रहे | १० ॥ 


# इन्द्रियाणां जयेयोग॑ समातिष्टे दिवानिशम्‌ | शितेश्वियोहि 
शक्राति वशे स्थापयितु प्रजा ॥ मचु० अ«० ७ | छोक ४॥ 


नकल ााााााााााआाााााााआा७७७७७७७८७४ल्‍ल्‍ल्‍७७७७७७८७४७४७८७ल्‍७७७४७७४७४७७७४७७॥७७७॥७८८४७७७७७७७॥७७४७७७८/८/॥श/"श्शआआआशशआआआआआआआआशआशआआआऋआआओ 





वध्यासोपरेश ॥ [ १५ ] 
धन फू कते हो खेल के, सब कारखानों के लिये। 
दीन बांधव रो रहे हैं, चार दानों के लिये।॥ ११ ॥ 
किस काम के हैं खेल, यह किस अर्थ की हैं मस्तियां | 
अन्याय के भाघात से, बरवाद हैं सब बस्तियां ॥ १२ ॥ 
उन्मत्तता उद्दंडता की, चाल क्षत्रिय वंश की । 
हैं सभी सामग्रियां यह, देश के विध्वंश की ।| १३ ॥ 
वीरगण ! किस ढड्ठ की, हा ! नींद तुमको आ गई। 
वीरता विद्वानता कमंरयता-को खा गई ॥ १४ ॥ 
अब भी बचालो आपकी, जातीयता जो कुछ रही | 
द्वानि श्रव भी है नहीं, ज़ब से ज़गे तब से सही ॥ १५ ॥। 
शीतोष्ण वर्षा ब।त के, खुख दुःख सहना सीख लो । 
जो मिल्ते तुमको उसी में, मस्त रहना सीख लो ॥ १६ ॥ 
चाह दो यदि द्रव्य की तो, न्याय से संग्रह करो । 
लोभ कर राजा प्रजा में, क्‍यों दृथा विग्रह करो ॥ १७॥ 
कामधेनु वसुन्धरा दे, द्व्य रलों से भरी । 
प्रजारूपी वत्स की तुम, कीजिये रक्षा खरी ॥ १८॥ 
विषय -के हित जो करोगे, व्यर्थ खाली कोष को | 
खार दिन में भोगरोगे, आप अपने दोष को ॥ १६ ॥ 
चत-मगया-मद्य सेवन, राजकुल में रोग है। 
यद तीत हों जिसके वहां, “गद्ट सप॑' सा संयोग है ॥२०॥ 


[ १६ ] ध्यासोपदेश ॥ 
( बेश्य ) 


पशूनां रक्षणंदानामिज्याध्ययनसेत्र च । 
वाशिकपथं कुसीद च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
(मनु० अ० १ ॥ श्लोक €०) 


भावयाथे 


पशु पात्नना वा दान देना, यज्ञ का करना सदा। 

वेद पढ़ ब्यापार से, संग्रद्द करे धन सम्पदा ॥ १॥ 
खेती करे जिससे सदा, उत्पन्न होता श्रन्न है। 

बटकर्म कर्ता वेश्य सम्प्रति, धर्म से सम्पन्न है ॥ २॥ 
देश भारत में जहां, कृषिकर्म ही उद्योग है । 

हो गई फलद्वीन खेती, कर्म का संयोग है ॥ ३ ॥ 
दुष्काल तो इस देश में, पड़ने लगा दर बार है | 

धन सम्पदा की क्‍या कहें, बस पेट भरना भार है ॥ ४॥ 
दीन भारत दो गया, सर्वस्व अपना खोचुका | 

ब्यापार तो इस देश से, बस नह्ठ प्रायः हो चुका ॥ ४ ॥ 
देश की कारीगरी का, तो बड़ा बद हाल है। 

व्यवहार में बाज़ार में, केवल विदेशी माल दै || ६ ॥ 


( शूद्र ) 


एकमेव तु शद्रस्य प्रशुः।करम समादिशत्‌ । 
एतेपाभेव वणानां शुभ्रपामनत्तयया ॥ 
(मनु० अ० १। शोक ८१) 


व्यासपदेश ॥ [ १७ | 
भावाथे 


शूद्र का है धर्म सेवा, सबंदा करते रहें । 

देश की कठिनाइयों को, युक्ति से हरते रहें ॥ १॥ 
स्वेश के संखार में, व्यवहार एक सप्तान है । 

वर्ण से क्या अर्थ है, सब कर्म का सन्‍्मान है ॥| २ ॥ 
विश्व मुखर हि-विप्र-छत्रिय, विश्व के भुजदंड हें । 

बेश्य उर-चरण ज्यों है, शुद्र अंग अखंड हैं | ३॥ 

वेद्‌ में इस विश्व के, यों खार अंग विभक्त है । 

धर्मार्थ साधन में सकल, स्वाधोन ओर ससक्त है ॥४॥ 
मुख हाथ जंघायें न हों तो, कोनसा आकार है। 

सब हों शभ्रगर पग हों नहीं, तब कोन के आधार है ॥५।। 
इसलिये यद्द चारहों हैं, अ्रंग एक ही देह के । 

जो चाहते शुभ देद्द तो, तोड़ी न नाते नेह के ॥ ६ ॥ 
झवयवों के काटने से, अंग भी कट जायगा। 

संग्रह बिना के त्याग से, तो संघ भी घट जञायगा ॥ ७॥ 


साथ संन्‍्यासी । 


आगारादमिनिष्कान्तः पवित्रो पचितों घुनिः । 
सप्तुपोढेषु कामेषु निरपेक्ष। परित्रजेत्‌ ॥ 
( मनु० अ० ६ । श्लो० ४१ ) 
भावाथे... 


गा स्थ्य धर्मों को यथाविधि, पाल करके अन्त में । 
शहद छोड़ संन्यासी बने, धर धारणा भगवन्त में ॥ १॥ 





[ शूट ] व्यासोपदेश ॥ 


संन्‍्यस्थ उसको जानिये, जिसका श्रनूपम त्याग दे । 

है न इच्छा लालसा, नददि राग वा अनुराग है॥ २॥ 

हैँ त्याग शील खु-शान्त सन्‍त, अनेक भारत देश में । 
स्वार्थ दिसा बेर तो, द्ोता न उनके लेश में ॥ ३ ॥ 
इृष्टान्त देने क्‍यों पड़े, हमको पुरातन काल के | 
लोकहित रत सनन्‍्तगणु भी, थे हमारे हाल के ॥ ४ ॥ 
सर्वार्थ गोतम बुद्ध ने, 'सर्वार्थ/ का साधन किया । 

ब्रत अहिला, कर्मे-परता, धर्म प्रतिपादन किया ॥ ५ || 
मानते हैं बोध उनका, चौन ओर जापान में । 

शिक्षा विदेशी लोग भो, लेते थे हिन्दुस्तान में ॥ ६ ॥ 
काल गति से लुप्तप्राय:, धर्म वेदिक द्वो गया । 

देश भर ही नार्तिकों से, जब अवेदिक हो गया ॥ ७॥ 
वेद्वित्‌ आचाय्य श्र नाम से उत्पन्न हो | 

फेला दिया सद्धरम्म को, सत्कर्म से सम्पन्न हो ॥ ८।॥। 
शंख की ध्वनियां खुना कर, शुद्ध सबको कर दिये। 
सद्धर्म में जा अबुद्ध थे, फिर बुद्ध उनको कर दिये ॥ ६ ॥ 
झलान से जो झनाय्प॑ थे, वे आझाय्यं पथपर हो गये । 
शिक्षा समुज्वल वेद्‌ की ले, धर्म्मंतत्पर हो गये ॥ १० ॥ 
इस देश मे तो आदि ही से, शुद्धि होती आ रही । 
संस्कार ही से आपय्यंगण की, वृद्धि होती झा रही॥ ११॥ 





(१ ) ज्ञानोपदेश, ( २ )शंकराचार्य्य, ( ३ ) देखो अंत में शेषसंप्रह | 


ध्यासीपदेश ॥ [ १६ ] 


दैशप्रेमी सरत नानक, ओर गुरु गोचिंद्‌ से । 

यदि न होते दिन्दुता, उठ भागती इस हिन्द से ॥ ११॥ 
इसके अनस्तर धर्म पर, आई बड़ी श्रापतियां । 

वृस्युश्रों बाय लुटे, सब धर्म धन सम्पत्तियां ॥ १३॥ 
धर्म कया है, कर्म क्‍या है, लोक यों संप्रान्‍्त था । 

ऐसे अतुल संधरप में, बंस धर्म भी तो श्रान्त था ॥ १४॥ 
धर्म के उद्धारदित, सच्छिष्य विरज्ञानन्द्‌ का । 

देश में पेदा दुआ, दाता अतुल आनन्द का ॥ १४॥ 
शिक्षा दयानन्दी जगत्‌ को, पूर्ण हितकारी हुईं। 

देश को, चर्चा सनातन-धर्म की प्यारी हुईं ॥ १६ ॥ 
वेदविद्या से उजाला, दो गया संसार में । 

बोच पाकर लोग समझे, सार श्र असार में ॥। १७॥ 
ऋषि जन्म को सो वर्ष पूरे, आज मित्रो! हो चुके । 
कितना बढ़ाया धर्म भ्रय लो, ओर कितना सो चुके ॥१८॥ 
आज ऐसा प्रश्न ऋषितर, पूछते हैं स्वर्ग से । 

देश के संम्यासियों से, और साथ वर्ग से ॥ १६ ॥ 


घदपाद 


घेद्किधर्त सुकर्म मर्म संसार पिछाने । 
उत्पथ से कर दूर, सुपय पर मन को आने ॥ 





( १ ) थकित ( ९ ) स्वामी दयानन्द सरस्वती | 


२० ] व्योसो पदेश ॥ 


यक्ष, दान, तप, धर्म, धरा पर वृद्धी पायें । 

पाप पुञश् हो दूर, पुरय की सिद्धी पावें || 

दयानरद ऋषिवयं का, यह हार्दिक संकल्प था। 

सी वर्षा का समय यह, पूतिहेत क्‍या अल्प था ॥ १॥ 
खेर हुआ जो हुआ, बात आगे पर छोड़ो । 

जिससे हो संसार आर्य, वह साधन जोड़ो ॥ 
धर्मवृद्धि के हेतु, कर्म तुम करना सीखो | 
चेद्कि-शिक्षा सर्व जगत्‌ में भरना सोखो ॥ 

सौ बर्षो की शिथिलता, रहे न ऋषि के मन चुी । 
शीघ्र खुने संघार सव, बज़ती वेद्क दुन्दुभी ॥ २॥॥ 


है. 


ब्यासोपदेश ॥ [२१ ] 
नि ३ कक कक 
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( शद्धि के कतिपय प्रमाण ) 


उत देवा अवहिते देवा उन्नयथा पुनः । 
उतागश्नक्ुष॑ देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 


( ऋग० १० | १३७ । १) 
अर्थ--जो गिरे हैं उनको फेर उठाओ, जिन्होंने पाप किया 


के या जिनका जीवन मेला हो गया है उनको फिर से जीवन 
दी ओर शुद्ध करो | 


इन्द्र वद्धेन्वो अपर; कृण्वन्तो विश्वमायम्र्‌ । 
अपप्ृनन्तो अराव्यः | 


( ऋग० ६ । ६३ । ५ ) 


अधथे--इईंश्वर को महिमा बढ़ाते हुए, सब संसार को 
आर्य्य बनाते हुए ओर अदानियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़े । 


[ २२ ] ब्यासीपदे श॒ ॥ 


दृश हज़ार म्लेच्छीं की शुद्धि के लिए भ्विष्य-पुराण प्रति 
सं पर्व खंड ४ अध्याय २१ में लिखा है 


सररवत्याज्या कण्वो मिश्रदेशधपा ययो । 

म्लेच्छान्‌ संस्कृतमाभाष्य तदा दशसहसकान्‌ ॥ 

वशीकृत्य स्वयं प्राप्ती अह्मावर्ते महोत्तमे । 

ते सर्वे तपसा देवीं तुशवुश्व सरखतीम ॥ 

सपतीकांध तानू म्लेच्चान्‌ शद्रवर्णाय चाकरोत | 

कारु वृत्ति करा; सर्वे बभूवुबेहुपृत्रका। ॥ 

दिसहल्चास्तदा तेषां मध्ये वेश्या बभूविर । 

तदा प्रसन्नो मगवान्‌ कण्वो वेदविदांबर) ॥ 

तेषां चकार राजानं राजपूत्र पूरं ददो । 

अर्थ--मिश्र देश में जाकर कण ऋषि दश हज़ार 

म्तेच्छों को शुद्ध कर भारतवर्ष में लाये, उन सब को शूद्वर्ण 


में रक्‍्खा और उनमें से दो हज़ार वेश्य ( महाजन ) हो गये, 
तब ऋषि ने प्रसन्न होकर उनकी राज़ा बनाया । 


झापस्तम्ब में भी क्षिखा है। 


तेषा खयमेव शुद्धिमिच्छतां प्रायाभित्तान्तरमुप 
नयनम्‌ ॥ आपस्तम्य १। १।१। १॥ 


अर्थ--यदि ये अपनी शुद्धि की इच्छा कर तो उनको प्राय 
खिल कराकर यक्गोपवीत दे देना चादिये.। 


दयासोपदेश ॥ [ २३ ] 
तत ऊर्ध्वे प्रकृतिवत्‌ ॥। आपस्तम्ब १। १२ ॥ 


झर्थ--प्रायश्वित के अनन्तर प्रायश्वित्ती श्रपनी प्रकृति 
अर्थात्‌ श्रपने असली वर्ण को प्राप्त करता है । 


सवोणि ज्ञातिकम्मोरि! यथापूवे समाचरेत्‌ ॥ 
(मनु ० अ० ११। श्लो० श्दद) 


अर्थ--शुद्ध हुआ पुरुष पद्दिले की तरह अ्रपने वर्ण के कर्म 
करे। 


अनाय्यों को आयय बनाने के प्रमाण में भारत के प्रसिद्ध 
विद्वान श्री० डाक्टर भागडारकर एम० ५० ने नासिक जिला 
में कितने ही शिलालेख ढ॑ ढ निकालते हैं उनमें का एक निम्न- 
लिखित है। 


“सिध॑ ओतराहम दत्तामिति यकृत योणकस धंम- 
देव पुतस इन्द्राम्ने दतस धम्मोत्मना 


अरथ--उत्तर ( सरहद्‌ ) से आए हुए यवन के पिता को 
संस्कार कर धर्म्मदेव ओर पुत्र को इन्द्राग्निद्स नाम देकर 
झारयय बनाया । 


इति शम ॥ 


